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सं. भो.नि./ सोनीपत / 67-84 / 38745.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै . सिगमा रनड़ प्रा . लि ., कुन्डली, 
सोनीपत , के अमिक श्री रविन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करमा वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , मन, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम/ 70/ 32573 , दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साप गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3884 - ए.प्रो. (३) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 वारा उक्त अधिनियम की 
भारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेत निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीर या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत पा सम्बन्धित 


मामला है : 

क्या श्री रविन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित सथा सीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार है ? 


? 


.. 


" ......... 


विमोनीपत / 132-84/ 387520 कि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं सिंगमा रबड़ प्रा . लि ., कार्डली , 
सोनीपत , के श्रमिक श्री राम करन तण उसके प्रबन्धकों के बीच , इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब , गौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करत हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम / 70 / 32573,दिनांक 6 नवम्बर, • 
1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 - ए.प्रो.( ई)-श्रम -70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 

के अधीन गठित श्रम न्यायालय , गोहतक , को विवाद रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित . नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते है , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से . सुसंगत या 
संबंधित मामला है : 

श्री राम करन की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 


motion 


4 . 


k 


मो.वि. सोनीपत/ 104-84,38759.~~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं सिगी रबड़ प्रा . लि ., 
सोनीपत , अमित श्री रमेश तथा पबधकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई. प्रौद्योगिक 
वित है ; 
4 Vrinci... और चाकाहारयाणा राज्यपालविवादको न्यायनिर्णय 

गौरतीय समझते है, 
इसलिए, बागि विवाद अधिनियम , 1947, ही धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसर्वः द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 961 1-1 -श्रम/ 70 / 32573 , दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 -ए.नो . ( ई) -9-70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उपत अधिनियम की 
पारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त या उसले सुसंगत या उसने सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेत निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धों तथा अमिया के बीच या मोहिवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 

क्या श्री रमेश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं , तो वह वि.स राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो . वि. सोनीपत/ 1 30-84/ 38766.-~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिंगमा रबड़ प्रा . लि ., कुन्डली, 
सोनीपत , के श्रमिक श्री राम किशन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमे इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगि वित्रादक है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हे निर्दिष्ट करना यांनीय समझते हैं ; 

इस लिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई .. 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम -70/32573,दिनांक 6 नवम्बर , 
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1970 के सार गठित सरकारीअधिसूचना सं . 3664- ए.प्रो.( ई ) -श्रम/ 70/ 13 48, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवाद ग्रस्त है उससे सुसंगत या उससे सम्वन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
• निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के गीत्र या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से नुसंगत या संबंधित 
मामला है 


है 


क्या श्री राम किशन की सेवा का समापन न्यायोत्रित तथा ठीक ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं. प्रो . वि/ सोनीपत 131--8. 138773.9 -चूंकि हरियाणा के, ०६८ाल की राय है कि मं. सिगमा रवड़ , प्रा . लि ., 
कुन्डली, सोनीपत , के श्रमिक श्री नन्द प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है । 


. 


, 


-- 


और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, मन , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई . 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस कार सवारी अधिसचना सं. 95.41-- 1:-अग/ 7013 25.73; दिनांक 6m . 
नवम्बर, 1370, के सात पठिन सरकारी अधिळूचना सं . 386 4:- ए.ग्रं ! ई ) : - 7051348, दि . मई , 1970, द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम, न्यायालय , गोहतक को विवादास्त या हमसे मुल गर्न या लपमे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
या पनि प्रय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि । प्रबन्ध तथा श्रमिक के बीच का का विवादयन्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
या सम्बन्धित मामला है 


- 


क्या श्री नन्द प्रसाद की सेवा का सभाप न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो बर विस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि. सोनीपत 158-841 3885) 8 --चुकि हरियाण के राज्यपाल की राय है कि मैं सिममा प्रा. लि ., 
मोनीपत , के श्रमिक श्री समन्ता नया उसके बाधको के बीच इसमें इसके दाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


.. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद की न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है : 


इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल । इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना में. 9641-1 - श्रम / 70/ 32573 . दिनांक 6 
नवम्बर, 1370 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 1864- ए. प्रो .( ई) -70/ 13-18 , दिनांक 8 मई, 1970 कर। उक्त अधिनियम 
को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उसमे मुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगन या सम्बन्धित 
मामला है : -- . 
...... या श्री मसनमा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीया है ? वि.नही तो वह किस राहत का हकदार है : 

पं . प्रो.वि./मोनीपत| 119-54/ 388 15:- चूंकि हाँयाणा के राज्यपारा की राशे हैं कि मै. निगमा रख प्रा. लि ., कुन्डली, 
सोनीपत, के अमिक श्री गोविन्द प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है : 


+ 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यातिर्णय , हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


। 


इसलिए, अव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1943, की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम / 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के पाय गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.प्रो.( ई ) श्रम -70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला. न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त्त विवाद से सृसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री गोविन्द प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा, ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


